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श्रीमाठुश्वरणसेदानिरतानां महतां मनखोषाय आनखचूडं «ՀՈՎԱԿ मणिता 
`` “श्रीललिताखवनवमणिमाला' | यस्याः , अकरीकरणाय ` अचुनेयामि सवतः | न 
` “किजोपलम्यन्ते शरीमातमैचुवर्णोवलिग्रथिता बहुः Gana ` श्रीभगवत्पाद- 
| विरचितमातुकापुष्पमालापशंदश्चीसवाभ्यारृते | अभिनववहुविघकृतिगणमुद्रणम्क- 
таман атата १ “यथा чи Satire գաւ गन्धो aad पुण्यत्य 
कमेण दूरात गन्धो वाति? । नाहं प्रतीक्षे किंचिदपि प्रतिप्रयोजनमस्मिन विषये । 
` झुद्रापणानन्तरं यदि भवन्तः कतिपयादसेप्रेषणेनानुमराह्ममिमं मन्यन्ते, STS 
` त्मानं भावयेद्य जनः । Կար मदीया чана NT 
` BR सविनयमावेदये इति 
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(१) श्रीचक्तराजवर्णनस्‌. ॥ .. 
श्ीमन्निपुरञुन्दये вечна नमः। ` ` 
„¦ “ अह्काधिरूढया श्रीवज्ञमयार्हिष्टसुन्दरस्त्ान्गम्‌। ˆ 
п шаа ӨМ शङ्करतनयं नमामि urere ॥ १ ü 
wa जय चक्काधीश्वरि जय जय लोकेंकपरजननि | 
जय जय निगमातीते जय जय कामेशवामाक्षि ॥ २ ॥ 
छदां देवि साङ्गां सुदा पूजयित्वा हृदि ՈՐՈՎ मजेयं तार्थ 
wd क्षणार्थी सदा. Sean Pansies विधानेन зали 
` BERE ազա स्वेनापि राज्ञी संदा भावयामीति कृत्वा EE । 
«ա єгч सदा आवयित्वा घिया पूजयामि ॥ THB निरेखा- 
चराश्रेणिमादिम्रसिद्धाभिरीड्यां च मात्रोघसंसेव्यमानां च ей Во. 
۰۱ अुख्यसुद्राधिदैवीभिराराघ्यमानां `त्रिलोकेकमोहार्यचक्राधिदेवीं 
чай पुरां. छोकधात्रीं प्रकटाख्यदेवीभिराराष्यमानां del 
'भिणीमुद्रया राजमानां नमामि «ан नमामि րն и зи 
"qe ԱՅ Վ चक्रे արծա युक्तेऽभिवाञ्छा- 
` अंपूरे, कळाकामकषोदिदेवी भिरपेन्दुंभाखच्छिरोमूषणाभिः. प्रवाळप्र- 
सआभिश्चतुकाहुसँकरान्त 


| शुप्तांमिधानामिरारक्तनेत्रां ӨЙ. सदा सर्वविद्राविणीमुद्निकायुक्त- 
| इतां नमांसि CURSUS чай ¦ Pes s. 


Se A наза 
ARA ARA प्रतीयते । 


RP SY Төлб Лаг ee ЕРА ¿ia ON 


CC-0. Arutsakthi R. Nagarajan Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


: 2 | -  श्रीढलितासवनवमणिमाला | 


тїїчї я зв. -खनाञ्ना जगत्क्षोभणे5स्मिन्सनोज्ञ 
त्वनङ्गग्रसूना विदेवीभिरत्युमविक्रान्तियुक्तासिरिक्लु च чдатенет 
ч पौष्पं तथा कन्तुकं चोत्पळं घारयन्तीभिरत्यन्तशोणाभिरल्यन्त- 
गुप्तासिरासेव्यमानां . च ` चक्राधिनाथां मुदा सुन्दरीं पाणिपश्चेन 
चाकर्षिणीसुद्रिकाळ्यां ԿՈՅ: чая नमामि րն Il ५ ॥ 


“लक्ष्यां महायोगिवृन्देस्तुरीये महाचक्रमध्ये तु सौभाऱयदेऽस्मि- . 


AÑ जगत्संख्यकाखे निषण्णां ч संक्षोभिणीसुरूयदेवीमिरत्यन्त« 
तीब्राभिरारक्तसिन्दूरपङ्केनः MESSE ENTRE 
वहिचापं at чаа वहन्तीमिराराधितां ` संग्रदायाभिधामिञ्च 
` արն वासिनीं पाणिपक्षेन ara. घारयन्ती नमामि 
ոի नमामि खमूझो ॥ ६ ॥ : 
. ز‎ ईह्वींकाररूपां सहेशी «ՎՐԱ तथा чанат ARA 
` चक्रे «ՎԵ सुनाम्ना हि सर्वार्थसाचे निषण्णां व सिद्धिप्रदामुख्य- 
देवीभिरतच्छदेहप्रमाभिः कराब्जेश्चतु्िगेदां पाशघण्टामणी- чаў 
घारंयन्तीमिरेतामिरुत्तीर्णदेवीमिराराध्यमानां च चकऋ्राधिनाथां पुरा- 
औसमाज्यां sua चोन्मादिनीसुद्रिकां धारयन्तीं सदाहं नमासि 
SAM नमामि ача пей 
(bueh ՎԿ पूजितां तां TSR षष्ठे -तथान्तदेशारेडत्र' 


रेक्षाकरेस्मिन्मनोज्ञे . चः: सर्वज्ञदेनीसुखासिञ्तुबोहु- -‏ ` ود 


` युक्ताभिरत्यच्छमुक्तातिगोरामिरव्जातहस्तेश्व TW च; शक्ति: तथा 


तोमरं: «ՇԱՀ. बहन्तीभिरेताभिरीड्यां бан эг mer: 
` ` _ «ԱՈ मालिनीं сеча «արմ ; बहन्तीं.- चमांसि A नमामि > 
ee TMU Cle ае сее оо 
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ACCOUNT ۰ ۷0. 284940, 042 


ACCOUNT NAME- : - CLIENTS STALE- 


- I- 
A77 DATE= ۰, 


DESCRIPTION 
> ! es} ---------! A rn 
~ =422/2/88-—iJV 72-—- V 2.5/9/87- BHO = 
-22/2/08--!77-72---!30808 ВРУ 289-29/)2/97 — 

/2/88 — JV 72:— V. 5-л9/П0/86 0КШ----- 
22/2/88 - V 73-- 9१ 8 5/9/87-CHC LTD CAL 
22/2/88 2330 722 F3V-L 25/4/86 MORGAN == 
=422/2/88— М 72 --—43762-7/7787-DALTER--——— 
2422/2/89---439 72 --- ? 36644 - Бру 299-29/42/87-- 
۰۱22/2/89 - 409 72.. IBPV-249 ۱9/۱2/97. ~~ 
۱ 22/2/8082 < 72 —-.4BPV-289-29/2/87- 3655 
-422/2/88 -..!०४ 72— БВУ 289-29/42/87- 3072-‫ - 
3 {25/2/88 ~- ۱0۷۰۸0 -— {TRF FROM OTHER-DEPOSITS VARIOUS ENTRIES - 
7427/42/88 Му 5-3 INV-7544 BPY [{75 87 
—427742/88-i3V 5 --- INV 5975 ВРМ {75 BII 
$29/42/88 2:3۷ 8-۰۱50 STR REFUND 470 CLAIMED f 
ՀՅԱ/2/88- JV 88 BAL OF- ACCR-INTT T/C- PAYABLE CARD — --- . 
22/02/89 - JV-04 ITA EXP ADV R ROY. МИЕ. Seo mr 
$22/04/89-=-IJ¥-409-. IREV 5۷ FR-TC SALE SLL VI: SN 
ЗП JY I09 ~ REV OF-DH-ATCI- 997 - --—- … - 
— 2204/89. JV. [09---!REV 0. DM ATCI 7 446399 . 
+ ۰۰-۱22/04/89 - NV. ۱09 ۰۰۰۱86۷ OF DN TC I0000 — میت‎ en mE 
7422/05/89 JV Ца IPA ТКТА 0269442983322-INV-93I8 .... .— 
- +. 422205789 М ۱۱۹ -IPA TKTS 0289442447550 INV 2348 - ç 
- 2۱22/05/89 ۰۱3۷ Ца — IPA ոու 0202702005 INV 2979. .... 
>" 22/05/89 ۰۱3۷ ۱۱۸۰۰۱۶۸-۲۲3 0289402444549 INV. 220] ..-...... 
~~ 422/05/87 {JV (04 թո TKTA 0269442i90637 INV ша 
۱22/05/89 МУ Ца. IPA ՌՈ 025944244452] INV 220 
=== 22/05/84 մա. IPA ткта ООБОДЕН052?2 INV. ३72 
"»«-Վ22/05/89. 99-П4-- ІРА -ТКТЕ 02ь9324457; INV 4892 
= 422/05/89 - ۱3۷ I4-—-IPA TKTS 028944244750. TRY 9 Бан 
22/05/89 - уа — PA TKTR 22393079۰0۷ 207 S 
22/05/87. --t2¥ {24 - {PA ՌԱ 02ь945408780 INV 3638 
Ai ~ 22/05/80--॥ ۱۱4-۱۳۸ TKTR.028942239I7I7 -INV 3394 
: $22705/89--taY ЦА ۰-۱۴۸ ۲۳78 7 7Պ.5::5-.--գ.... 
~~ {22/06/89 ۰۱3۷ 98 - -IW C FOX 000 [7 22/5/88 ۰ .- 
= 422/06/89. HV १६---॥ SUBER R ۱9۵۹۱ 4/2/84. - 
= $22/6/89— за 57. TINY 2589 22/47 KS 904 ۰ 

Ё MS 20700787 SAT: CLUB. M 

|22/07/8१. 43,58 -. -IRBSOI2L 98 МАНІ .. : 
$22707/89--:90 58.-- tR#9227. 5 К. Er in 
| 22/07/89 tV. 59....- RI553]7 25/07/98 TRIENDL = 
$22/08/8१. JV 04 JET AIR CN 289! ace LS 
Nagaraja22708)g9tiquv Yew ithe БН 
t22708/89 ۷ 93 
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тата 
चापद्वयञ्चे ENR Հաաա ruf 
सदाह नमामि; وت‎ 3 


“फे हराङ्के वसन्तीं Frise seri ERREUR मनोह 
абаянне гах “चाप? शरः: पानां 


34. 


मित्रेशनाथादिनाथान्‌ теж 
= чаччы च सालोक्यसारूप्यसायुब्य सिद्धि. 
“गद देवि! भक्त्या नमामि ЧИЇ ча Հորն ॥ 7३ २-॥ 

Саба чаза Rieti مه‎ Լարա. 
„сте йзге ЧЇ: аита ES Հար. 
SURG ॥ 7०६६८३; 


ERTS 


aS बिन्दो;'समीपे सदा रक्षणार्थ sare: азё 
Sat ren чата анд 8 


सुजावण्यपूणी नमामि «чаі 
. नमामि Հորի կ ՀԱ DEE 7 xs 


Ед {HIS Vu 
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तां ASE गजा. सको‏ مد لت تال 


खेचर्यमिख्यां Baal वहन्ती नमामि a чете FN AN 


ATAR وج‎ ТАЧ कपाळंःवहन्ती भिर- 


DATE AR ў ԹԵ: SPD COSE 
РЕР N ad Fur © 


— 


Rearea सुमाकारनासां gate कंद्स्य डिजाँलिं कन- | 
“तकम्बुकण्ठी 'ङवाबाहुयुक्ता ` इळागखनढन्देसंहोभसानां बळीझोभ- `` 
ना وه‎ परोक्षं सुरम्मोर्शोभां त्रिकोण: मध्ये amada «- | 
Ваганні” ra «ատմ ::महामैरवीं:तां 
नमामि ep नमामि Կորն ԱՂԿ ԱՄՈՆ ` 
чайна eden सुपाश चः 'कोदण्डमिक्षुप्रकाण्ड ` 
Gare तथा Sig чнай छपापूर्णळावण्यनेत्रान्वरम्या.सुधा- .. 
स्यन्दिनिक्ाणवाग्जन्स भूमि सुसाखस्यं शास्जार्थसारेकनाडीः तानां 
नीला AAT goal सुंगात्री ::जगद्रक्षणे . . 
SITET SATA: नमामि ада MATE ATT MR Mae ` ` 
हींकारयुक्तेत्र: quur Ва भव॒त्पाडुकां ये सरन्ति; STA ` 
:जरासत्युदांरिय्यपीडा:न तेषां: परश्चद्रङसादिबाघाः पिशाचादिः ` ` 
[घा न्‌! भूवादिबाधा, महारोगपीडा:चु.तेषां. हि. संदशैमान्नेण;सव्रो; 2 
satin: ART ae freed на papar सुक्तिमाजो ... 
> FST .सद्दाराज्ञि, चित्तारबुजे; ataa AAA | 
SIGN भक्ता; HEM MA ALATA SMM T | NS 
¿EA oy TN aA іча. 
۰ 5۳99۳۳۳۵ सदा ah ая { रम्यां; ай . 
इरेर्वक्षसि aan त्रिथारूपसंपत्तिविभ्राजमातां £ चिदानन्दवही. 
तुरीयां परेशी: जगत्सष्टिसंरक्षणाकृषेकत्री guest Da 
aa, HEART, सहापीठरूपा ARRET HET ` 
नमामि SLAY नमामि ATT Ա १८,॥; 9 ү; pr i 
і इति. श्रीमचक्रराजवर्णन- ач АД 
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त्रिपुरसुन्दरीमातःसरणम्‌ l: .` - 


( २) त्रिपुरखुन्दरीप्रातःस्मंरणस्‌ 

C कस्तूरिकाक्रतमनोज्ञलढामसाख 785507 
दर्धेन्दुमुग्धनिटिळाच्वळनीलकेशीम | 
आल्म्बमाननवमोक्तिकहारभूषां М 
प्रातः स्मरासि ढलितां, कमछायताक्षीम्‌ ॥१॥ 


ն on एणाङ्कचूडससुपाजतपुण्यरा ‘ 
բ ुततप्तददेमतनुकान्ति झरी : 2 чт F < 


2 Pr 


प्रातः स्मरामि 5 
इषट्रिकासिनयनान्तनिरीक्षणे 


इशाङ्कवासरसिक 
प्रातः स्मरामि 


ë 


ललिताधिनाथाम ॥ R N 


ээ» pri 


IU 


संशोभिते च'फळ्केन सदाशिवेन | 


PS RE AN 


] wo ङलितास्तवनवमणिमाझा | 


सुप्लोस्थितां ааб: 
` प्रातः स्मरामि मनसा GAAL ॥ Ա 
सबिन्सयीं.सकळळोकहितेषिणीं च 
| संपत्करीहयमुखीसुखदे | 
| sap ९४) सवीनवद्यसुकुसारशरीररस्यां 
` प्रातः स्मरामि सनसा ळलिवाधिनाथाम्‌ ॥ ७ t 
À за कन्याभिरधेशशिमुग्धकिरीटभास्व- . 
| ` ` ` ` . च्चूडासिरङ्कगवहृद्यविपञ्चिकाभि$ 
. संस्तूयमानचरितां सरसीरुहाक्षी . 
` ` ग्रातः ч मनसा ळलिताधिनाथाम्‌ ॥ € u 
हतवाऽशुरेन्द्रमतिमात्रवडावछिप- 
सण्डासुरं समरचण्डमघोरसेन्यम्‌ | 
संरक्षितार्तजनतां तपनेन्दुनेत्रां | 
प्रातः स्मरामि मनसा ळलिताघिनाथाम्‌ SU 
रञ्जावनम्नरमणीयसुखेन्दुबिस्बां 
छाक्षारुणा ङ्विसरसीरुददशोभमानाम्‌ | 
रोळम्वजाळसमनीळंसुङुन्तळाढ्यां 
॥ « ¦ ` պրո स्मणमि मनसा ललिताधिनाथाम्‌ Ц १० Ц 
+ деко हिममहीघरपुण्यराशिं 
: हीझ्ञारमत्नमहनीयंमनोज्ञरूपाम्‌ | 
हीड्लारगर्भमजुसा धकसिद्धिदात्रीं 
LEGIO प्रातः स्मरामि मनसा छलिताधिनाथाम्‌ ॥ १३ ॥ 
`` सञ्चातजन्मसरणादिभयेन देवी 5 . 


«пеш 


संझुहपझनिळंयां शरदिन्दुशुञ्राम्‌ । 


м 
——. 
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۱8۸۱/8 лах ۸ qui ад (MIX 8 ۶ ան - HINOR 


त्रिपुरखुन्दरीमातःसरणस t E 
اوه‎ 8 

आतः सरासि. मनसा зача ü १२ Ц 
कल्याणशेळरिखरेषु Յա: 


कामेश्वराडूनिळय़ा .कमनीयरूपाम्‌ | 
१ काद्य्णसन्जमदनीयमहानुमावाँ |::: 
з ята: स्मरामि मनसा. छलिताधिनाथाम॥ १३ H 
E जननीं तनुरोमराजि 
RET च झरदिन्दुमुखींः were | 
छावण्यपूर्णजलधिं- जलजातदस्तां Шз 
प्रातः ՀԱԽ सनसा,लछलिताधिनोथाम Մ १४॥ 
ачаа: प्रतिपाद्यमानां 
हीङ्कारपद्यनिल्या हतदानबेन्द्राम्‌। 
SER 
प्रातः स्मरामि मनसा ललिताधिंनाथाम्‌ ॥ १५ tt 
` ` श्रीचक्कराजनिळ्यां श्रितकामघेनु 
,-. Ն ՅՆ 
MERA कुढमङ्गढदेवता Գե: 
भातः स्मरामि मनसा a ॥ १६ ॥ ; 


e 


श्रीलितास्तवनवमणिमाला | 


(3) चिपुरखुन्दरीसान्षिध्यस्तचः կ 


C छल्पभानुससानभास्वरधाम लोचनगोचरं 


fe किसित्यतिविस्सिते मयि qawa qarana 
FORGE TEST पुर- 
ARR. त्रिपुरेधरीमवलोकये ॥ १ կ 


: एुकद्न्तषडाननादिसिराबृतां. जयदीश्वरी- 


reet .परिपन्थिनीसहसमेकभक्तिमदर्चितामू | 
: एकद्दीनशतेधु जन्मसु संचितात्सुकृता दिमां 
. चक्कराजनिवासिनीं: त्रिपुरेश्वरीमवलोकये ԱՀԱ 


: ۰ ЗАЙ: Վ वेदङुन्तळवाग्मिरप्य चिरूपिता- 


AREA ERA | 
शैक्षणान्तनिरीक्षणेन मदिष्टदा पुरतोड्धुना 
चक्रराजनिवासिनीं.तरिपुरेश्वरीमवलोकये ॥ ३ ॥ 


: ечат EELE EESE TELG 


Wert. ۱ 
ठाक्षया ङ्कितपादपाति मि लिन्दसन्ततिसम्मत-. 
अक्कराजनिवासिनी त्रिपुरेश्वरीमवलोकये ॥ ४ It 
ह्रीमिति अतिवासरं जपसुख्मिरोऽहमुदारया . 
योगिमागेनिरूड्येक्यसुभावनां गतया धिया | 
वत्स दर्षमवाप्ववयहसित्युदारगिर पुर- 
खक्रराजनिवासिनी त्रिपुरेः्वरीसवळोकये || ta [b 
'हसवृन्दमलक्तकारुणपादपक्कजनूपुर- ` 


काणमोहितमादरादनुधावित зе झुण्वतीम्‌। २ 


'त्रिपुरसुन्द्रीसानिध्यस्तवः Լ ९ 


हंसमत्रमदार्थतत्त्वमयीं पुरो मम भाग्यत- 
अक्रराजनिवासिनी. त्रिपुरेश्थरीसवंछोकये ॥ ६ ॥ 
. सङ्गत 6۲۳50555 धरणीवरा- :- 
сана! वहद्खसा अममाप्य सेकतनिगेतम्‌ । ` 
एवसादिमहेन्द्रजालसुकोविदां чачат: 
` घक्रराजनिवासिनीं, त्रिपुरेश्वरीमवलोकये ॥ ७ B 
करबुसुन्दरकन्धरां कचवृन्दनिर्जितवारिदां 
कण्ठदेशढसत्सुमङ्गठद्देमसूत्रविराजिताम | 
, कादिसअमुपासतां: सकलेष्टदां मम -संनिधौ 
ˆ घकराज़निवासिनीं त्रिपुरेश्ररीमवळोकये ॥ ८ ॥ 
हस्तंपद्मलस त्रिखण्डसुसु द्रिकामइमद्रिजा 
हस्तिक्रत्तिपरीतकामुक्रवछ्ुरीसमचिछिकाम्‌ | 
| -हयेजस्तुतवैभवां भवकामिनीं मम भाग्यत- 
389 ` अकराजनिवासिनीं त्रिपुरेश्वरीमवळोकये ॥ ९ N 
। ` 'लक्षणोहसदङ्गकान्तिझरीनिराक्रतविद्यर 
ढास्यळोळसुवर्णकुण्डलमण्डितां जगद्म्बिकाम्‌ | 
दिचितन्वतीं 
..... चक्कराजनिवासिनीं задач ай ॥ १०॥ 
۱ ह्रीमिति त्रिपुरामजु 'स्थिरचेतसा बहुधार्चितां 
: दादिसजमहास्बुजातविराजमानसुदंसिकाम्‌ l 


: = 'चकराजनिवासिनी त्रिपुरेश्वरीमवढोकये ॥ ११ ॥ 


= 


er PERE TES "पट es OI Ди: 


пъ و‎ ТА лика «сера на 


PER هو‎ a 


alis TTT, विराजिवामपराजितामू 

| | метан КЕП सुरसुन्दरीभिरिद्दागतां 

La चक्ररःजनिवासिनीं Free | १३ 

` ` ۳۳/۳ mara : 
Be छोरपीळसुङन्तलाबडिनिरि एछिकदृस्बकाम्‌ 

| НЭЭН Е 

г Эч: ата करुणामयीमरुणां सिवा 
E हीपदाल्यमहामनोरधिदेवता सुव 

! हृत्सरोजनिवासिनी हरवल्या वहुरूपिणीम्‌ | 
| हार्‌इण्डलनूपुरादिभमिरन्वितां पुरतोऽघुना 

| चक्गराजनिवासिनीं Agrar | Заа 

| . ..... औं титан дай Nena | 
| ա “аг га भिसरोजकाननचारिणम्‌ ۱ 
ша ीशुह्स्तुवपेभवां परदेवतां मस सन्निधौ . 

| RENTE त्रिपरेश्वरीमवळोकथे ۱ ۶5 ۱ 


इति निषुरसुन्दरीसाच्विभ्यस्तव ॥३॥ 
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ую Q0 Мар най 
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` 


тра V ` авцуйү FARR 


г २१३१६३ Дега 
eh Е 


Mea | 22 


(४) जिप्रखुन्दरीषोडशोपचारएजा կ 
m कल्पछतादिसुरदुस॒वाटीकल्पितरंत्रगृद्म धिनिवासाम्‌ l 


; एणघराश्मइझतोन्नतथिष्ण्यु а аа ач | 
` 2۳3۲۳۲۳۶ च विशाल देवि 3 ча ॥२॥ 
5 हेश्मनोदररूपविठासे, शीतडचम्दनकडूममिश्रम्‌ ۱ 
š ور‎ परिपूर्ण पापि RRR हाण ॥ зи 
PA THAI )- 
TRA ARA Лү 
RRR सचजपेन ата яаана аанай р 
ë योगिमनःसमशीतजळेन ह चमन fosa AR ॥५॥ 
| CUR आदरतोस्ब बरोप्य निधाय ۱ 


AS աոան त्रिपुरेशि ARE ॥६॥ 
а! анг हातिसूल्य mum 


sss TA ng ү ` 
ARAGUA NR देवि धुराधिनिवासे ॥८॥ 


SEO ES तेरे Яла сай 
Ж 0 च TOT ॥ ९॥ 


Ч 
х 
է 
à 
LË 


कल्पशतार्जितपुण्यविशेषादेतसि ATEN ॥ ३ ॥ ` 


v किक شم‎ жет ана te कह 
LR —s дА سس‎ выла ԱԾ 


१३. श्रीललितासवनवमणिमाळ, | 


सन्तमसापदसुङचळपा SET परिवर्धितदेहम्‌ Ë: 
APH AST uri Ҹа BIST. गृहाण ԱՀՀԱ 
бө чча. ETT दग्घसितायुतमन्नविशेषम्‌ | 
mages. खीकुरु देवि RATE ॥ १३ M 
तकोमळ्नागदलेत्व ` ; ў 
Ars сш पुरखवपोत्री॥१४॥ 07 
ii हीजयपूरितमज्रविशेष॑ पञ्चदशीमपि षोडशरूपम्‌ः। E 
. संचितपापहरं च जपित्वा AIT जलिसस्य ՀՎԱ ԱՀԱ: . ¦ 
ES श्रीशिवकासमदेश्वरजाये । ` , син 
श्रीगुइवन्दितपादपयोजे semar AA ॥१६॥ š de | 


{ "इति eeu ШҮД. f 


Ын саг m 
lI Y у» 


.त्रिपुरसुन्दरीविजयसवः । ` १३ 


(५ ) त्रिपुरखुन्दरीविजयस्तयः ॥ 
चऋल्मान्तोदितचण्डभानुविलसद्देहप्रभामण्डिता 
काछास्भोदसमानङुन्तळभरा :कारुण्यवारांनिधिः | 
` क्राणा ङ्कितंमञ्राजविळसत्कूटत्रयोपासिता : ' ¦` 
श्रीचक्राधिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ १ ॥ 
एतत्माभवशालिनीति निगमैरद्याप्यनांलोकिता U^ ` ` 
दवेमाम्मोजमुखी चळत्कुवळयप्रस्पधेमानेक्षणा | 
एणाङ्कोशसमानफाढफलकप्रोल्लासिकस्तूरिका 
श्रीचक्राधिनिवासिनी विजयते 'श्रीराजराजेश्वरी॥ २ ॥ 
Ingame `, 
खिग्घ खच्छसुदन्तकान्तिविढसन्मन्दस्मिताढंक्कता | 
_ हशित्वाययखिलेप्रसिद्धिफलदा भक्ता नतानां.सदा 
, श्रीचक्ताधिनिवासिनी विजयते ARTA ॥ ३ u 
लद्याळक्यवळमद्ेशविळसद्रोमाबळीवलछूरी- | 
वरचखिग्धफउद्वसञ्रमकरोजुङ्गखनी सुन्दरी | 
۱ रक्ता्ोकसुमभ्रपाटळदुकूलाच्छादिताङ्गी मुदा... : ; 
_ श्रीचक्राधिनिवासिनी, विजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ४ ॥ 
x E o eguna 


VECHTA का भ्वी कछापोज्व ला. 


Do արարի. in min досие. 


«їн‏ تس 


__ „` औचक्राषिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ६ Ut 
. - संरक्तास्बुजपादयुग्मविळ्सन्मञ्जुकणच्ुइ॒ ` 
` ` ` संसारार्णबतारणैकतरणिळीवण्यवारांनिधिः | 
ود‎ Be सुरया संलाळयम्ती. गिरा 
۱۳ श्रीचकाधिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ७ U 
छल्याणी, करुणारसाद्रेह्ृदया कल्याणसंदायिनी 
काद्यणोङ्कितमच्रळक्षिततनुस्तन्वी तमोनाशिनी I 
MUERA कळगिरामावासभूमि शिवा . 
СЯ अचक्राधिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ८॥ 
हन्तुं 7 रणसुवि प्रोचण्डभण्डाभिध 
हयेक्षायमरार्थिता भगवती दिव्यां ачат | 
श्रीमाता छलितेत्यचिन्द्यविभवैनान्नां Tees स्तुता 
t ; श्रीचक्काधिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजेश्वरी ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मीवागगजादिभिबहु॒विषे रूपैः GUA ՀՎ 
नीरूपा'गुंणवर्जिता त्रिजगताँ माता च Farol 
भक्तानुमहकारणेन ललितं रूप समासादिता | 
श्रीचक्ताधिनिवासिनी विजयते औीराजराजेश्वरी ॥ १० ll 
हीड्डारैकपरायणार्तजनवासंरक्षणे दीक्षिता | 
ara संतमसं व्यपोहदितुमळंमूष्णुईरप्रेयसी-। ` 
` हत्याविप्रकटाघसंघदछते दक्षा च दाक्षायणी ооо 
श्रीचकोषिनिवासिती विजयते श्रीराजराजेयरी ॥ ११॥ c 
q समखजगतामानन्दसंदायिनी 2 Ха 
"анта ач सा सारसाक्षी «ժշ. 


">> 0. Агшвак R. Nagarajan Collection. 


(8) و‎ կ 
कल्याणदात्रि कसनीयतनूळते. त्वां 
¿AÑ कालसचुचिन्य हृदब्जमध्ये । .. 
१ कामे яЄЧ Ван सया तवाद्य 
पुष्पाञ्जलिश्चरणयोरयमम्व कीर्णः U १ ॥ 


82 "очен 999 परस पुराण 


зане яч ۲ ча । 
¦ ` साक्षात्क्ृतेन तव eumd .चाद्य 


पुष्पा्जलिश्चरणयोरयमस्व कीर्णः.॥ з І. 


Pu इेशादिदेवमहनीयसहाउभावे 
दीनं स्विमं. भवभयेन परिस्फुरन्तम्‌ | 
tater दयया: परिपालयाछु 


पुष्पाञ्जलिश्चरणयोरयमम्ब कीर्णः ॥ ३ u : 


сані Вата बहुधा बहवोऽपि. देवाः 
संपूजिता. जडधिया ՀՅ कोऽपि इष्टः 
4 ततैव रमणीयवपुईंशा मे 


पुष्पा्जलिश्चरणयोरयमम्ब कीर्णः WB ˆ 


Rex. बहुशो भवाब्धौ 
яя: परं तु न कदापि रातोऽस्मि पारम्‌ | 
तत्तारणे RU मयाद्य 


पुष्पा जलिश्वरणयोरयमस्व कीर्णः U ५ d 


Tag पाशमहनीयसितेक्तचापे | 
पुष्पाखमडुशवरं ԳԹ दधाने | 
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š त्रिपुरसुन्द्रीपुष्पाज्ञलिस्तव::| 


हेमाद्रितुज्ञतरश्ज्ञंनिवासशीले -- 
युष्पाञ्जलिश्चरणयोरयभस्व कीर्णः ६ || 
TY देवि समयेपु गतिस्त्वमेव.. 
नान्यं. कदापि मनसा समनुस्मरासि । 
सवेत्र रूपमतुळं तव .पञ्यताद्य. ` . 
पुष्पाज्ञलिश्वरणयोरयमस्ब. कीर्णः || ७ ॥ 
कसे RR विधिवत्तु Կոտա : : С 
ՀԱՅ: समस्तपरिवईयुतो पि. धीमान्‌ | 
हृसङ्कजेन भवती भजता मयाद 22 
एष्पाञ्जलिश्चरणयोरयसम्ब कीर्ण ॥८॥ 
` हन्तातिरुक्षमवपावकशोषितेन , .. ` 
TESTO सरोजबक्त्रे | 
अन्ते मयात्रभंवती शरणं गतेन 
पुष्पाञ्जलिश्वरणयोरयमस्ब कीर्णः H ९ ॥ 
С लक्ष्यासि देवि बहुजन्मतपोवलेन 


१७ 


ааа देवि gare निदानभूता 
55 وه‎ ачяча fed ач ۱ 
“сонинд चैतदघुना त्रिपुरे मया ते 
पुष्पाजलिश्वरणयोरयमस्त् कीर्णः ॥ १२॥ 
aa «ՍԵՐ: विचिन्तयेत्त्वां :...- 
го दीनं तदेव हि कटाक्षयसे दंशा त्वम्‌ | 
Со विचिन्य भवतीं «աաա . 
* ६ -पुष्पोज्चलिञ्चरणयोरयमम्ब Чїй: ॥ १३ ॥ 
लब्ध्वा त्वदीयचरणास्बुजमस्ब AT, 
Хо» '्नावरतते पुनरपि प्रभवाय लोके । 
वेदोक्तिमेवमसंकृत्स्मरता OM 
पुष्पाझलिश्वरणयोरयमम्व कीर्णः ॥ ۱ . 
हीङ्कारमेव जपता प्रतिवासरं च ` : 
егч भजता нээв | 


HERAT ча शरण пая... 
पुष्पा्जलिश्चरणयोरयमस्व कीर्णः ॥ १५ И 


четата чан कीर्णः. १६ И À Ê 
इति аа бача ॥ १ կ Du 
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त्रिपुरसुन्दरीचक्रराजस्तवः..। १९ 


(७) त्रिपुरखुन्दरीचक्तराजस्तव१ U ` 
а देवि забава सृष्टेन ते मायया ' 
чагнан чеч बिन्दुनाढंकतम्‌ | 
ओमत्सहुरुपृज्यपादकरुणासंवेद्यतत्त्वात्मक 
औचक् शरणं NR सततं सर्वेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ १॥ 
एंकस्मिन्नणिमादिभिविङसितं XATÊ सिद्धिभि- 
ज्लोहयाद्याभिरुपाश्रितं च दशभिमुद्राभिरुद्वासितम्‌ | 
чада! प्रकटेड्यया त्रिपुरया त्रैलोक्यसंमोहन | 
श्रीचक्र शरण ब्रजामि सततं सर्वेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ R ॥ 
मामिस्याभिरज्लीकृत . 

‚ कामाकर्षणिकादिभिः ՀԱՅ गुप्तामिधामिः सदा І 
सर्वोशापरिपूरके परिछसहेव्या पुरेश्या युतं 
A IA सततं ERA ॥ ३ HU 

+ سم ام‎ ы 
| च्य गुपवराभिरष्टकमळे संक्षोभकाख्ये सदा | 
' ना पुरसुन्द्रीति जगति प्रस्यातया संगत 


: : ое: зт = सर्वेष्टसिद्धिप्रदम्‌. ॥४॥ 
23 < Pu ազան ն ARN शुभे | 
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"° चके EN ASAT देव्या पुरश्याख्यया 
و‎ शरण; त्रजासि, सतव सर्वेष्टसिद्धिप्रदम. ६ UY 
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aS TRATAN Ён 
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. लक्ष्मीवागगंजात्मभिः' करळंसत्पाशासिघण्टादिभिः ˆ 5 
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कामेश्यादिसिराज्ञयैन: Sodom: ада 
че शरणं त्रजामि aad чинди १४ ॥ 
. ад औलडिताज्नरक्षणविधिं छावण्यपूर्णा qq. 
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AER बिन्दु depend ` ˆ ` 


ое E 
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гу 


(Իթ शरणं ब्रजामि सततं SIEH. 
سا نز۱۱۳‎ еа. 
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` उद्विवशासनदानवनाशनदक्षमहायुधराजिते. . ... | 
۰ 'पाळय हे रूलितापरमेश्वरि मामपराधिनमम्बिके ॥.४॥ | 


UTR. sa 


8۶95-89 
HI- 


DAN... _ : 
а مب‎ 258.004. 
45000 . 
S 


' 
“ 
. 
‘ 
0 
۰ 
ч 
4 
' 
t 
ը 
0 
L 


MONTH : 


HONTH 
ACTUAL 


23,932 


2,389 
$43 


3,302 


94 
235 
234 

80 


500 
2 


5 
8 
0 
242 
255 


2,066 
0 


0006 . 


0 


277 


JUNE 90 


HONTH 
BUDGET 


23,068 
300 


23,368 


2,049 ` 


902 


4 


80 


HONTH 


X 8/(४) 


Y 8/(४) 


LYEAR ACT/BUD ACT/LY 


80 
0 
263 
348 


۱۳ 
0 


0 
0 


49: 


67 
94 
НА 
i8 
43 


40 
NA 


40 
НА 


(246). 


ERR 


92, 472 
40,834 


[03, 306 


8,972 
«۹82 


3, 54. 


3, 259 
736 
0 
467 
Юі 
dl 


8, 8 
0 


8, 66 > 


0 


I nn ilies Den Mei اسان‎ a, 
e хаван aha ын 3 3) 27 Ерата: 33 
саб). 


596 


90,952 | 
7,857 Í 


98,808 | 


8,736 | 


5,260 ° 
१2, 996 | 


3,392 | 


785 


१,707 


344 


590 ` 
48 E 


7 


न्रिपुरसुन्दर्यपराधक्षमापनरतवः | 28 


हंसपदार्थमहेश्वरि योगिसमूहसमाडतवेभवे 
` पाळय हे ळलितापरमेश्वरि मासपराधिनमम्बिके Ц ६ Ц 
झर्वजगत्करणावननाशनकर्त्रि, कपालिमनोहरे 
खच्छसृणाळमराळतुषारसमानसुहारविभूषिते 4 
зыч झङ्करि दुजेननाशनतत्परे . 
Tea हे छल्तापरमेश्वरि. मामपराधिनमम्बिके । կ 
335۳۳ निरञ्जनि कुक्षरगामिनि. سوه‎ 
कुडुमप्ूविळेपनशोभितदेहळते BFR | 
RE REE करुणारसवारिघे 
पाल्य हे छलितापरसेश्वरि मामपराधिनमम्विके ॥ € n. 
ह्कचम्पकपङ्कजकेतकपुष्पसुगन्धितककुन्तळे ˆ ` 
` द्ाटकभूघरश्ङ्गविनिर्मितसुन्दरमन्द्रवासिनि | 
इस्तिमुखाम्व वराहमुखीधृतसेन्यवरे गिरिकन्यके 


पाळय हे бача मामपराधिनमस्बिके ॥ ९ u 


लक्ष्मणसोदरसादरपूजितपादयुगे ча ва ` 

छोहसयादिबहून्नवसालनिषण्णबुधेश्वरसंबत्ते | 
छोछमदालसलोचननिर्जितनीलसरोजसुमांलिके 

पालय हे ललितापरसेश्वरि मामपराधिनमस्विके ॥ १०॥ 
हीमिति मञ्रमदाजपसुस्थिरसाधकमानसहंसिके .. ` 

हेपितशीतकराननशो nada सुभास्वरे | 
हादेतमोगुणनाशनि पाशविमोचनि मोक्षसुखप्रदे 

पाठ्य दे ऊलितापरमेश्वरि मामपराधिनमस्बिके Ц ११ I 
APORTARON तत्त्वमसीति սարն 

TENMSA साधुसमार्चितपादयुगे Կարոն | 
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